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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके । 
Scoarate Paging is given to this lart in order that it inay be filed as a 

separate compilation 


उद्योग मंत्रालय 


( औद्योगिक विकास विभाग ) 


नई दिल्ली . 3 दिसम्बर, 1985 


देश 
का . पा . 878 ( अ )/ 1840 / 18 / बाई . डी बार 7/ 85.-~~ न्द्रीय सर पर 
ने , भारत मरकार के भुतपूर्व अद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश ग . 
का . आ . 198 ( अ )/ चक 18कई डॉ आर . ए . 73, नर म्द्र 
5 मार्च, 1973 द्वारा पक्तियो , निकाय को (जिसे इसमें इसके पान 
अधिकृत व्यक्ति कहा गया है । मैमर्म वृष्णा मिनिकेट एड ग्लास वर्ग 
लमिटेड, कलकत्ता नामक ओद्योगिक उपत्रम का सम्पूर्ण प्रबन्ध 5 र्च 
1973 से पाच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत 
कया था ; 


और केन्द्रीय सरकार ने , अपनी यह राय होने पर कि सर्वसाधारण 
के हित में यह गमीचीन है कि प्राधिकृत पक्ति ओद्यो िक उपक्रम का 
प्रबन्ध करना जारी रखें उद्याग ( विकाम और विनियमन ) अधिनियम 
1951 ( 1951 का 65 ) का धारा 18 चक को पाग ( 2 ) के 
परन्तुक के प्रधान एक अवेदन कलकत्ता उच्च न्यायालय को किया था , 
जिसमे यह प्रार्थना की गई थी कि ऐमा प्रबन्ध तारीख - जून, 1986 
नक की और अवधि के लिए जारी रखा जन । 

आर 1 उच्न न्या “ नय ने अपने नारीख २७ नवम्बर. 1985 के 
प्रादेशातार प्राधिकृत र ल को उक्त आद्योगिक अम का प्रवन्ध 
4 जून, 1986 1 का जार माध तक जारी रखने के लिए अनुज्ञात कर 
दिया था । 


अत. केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1९कक के साथ 
पठिन ए 18चक की उगधा ग ( 2 ) के पगन्तुक । । पदत्त शक्तियों 
का प्रयो : करते हुए प्रति व्यक्ति का निदण देन ! है कि वह प्रादेश 
नारीख 5 दिसम्बर , 1985 मे । ज़ , 1986 नक की और अवधि के 
लिए उन औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध करना जारी रख्ने । 


और भारत सरकार के उद्याग मंत्रालय ( आद्योगिव विकाय 
भाग ) के आदेशो द्वाग उक्त आदेश की अवधि समय समय पर 4 
सम्बर, 1985 तक , जिसके अंतर्गत यह तारीख भ . मम्मिलिन है , को 
प्रेतर अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी । 


[ फाइल सं . 2 ( 1 )/ 80 - संन्यूएस ] 

ए . पी . मरवन, संयुक्त सचिव 
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general public that the authorised person should con 

linue to manage the said industrial undertaking, made 
(Department of Industrial Developniunt ) 

an application under the proviso to sub section ( 2 ) of 
New Delhi, the 3rd December, 1985 

section 18FA ot the Industries (Development and 

Regulation ) Act, 1951 (65 of 1951) , w the Calcutta 
ORDER 

High Court praying for the continuance of such 
S .O . 878 ( E ), 18FA 18AA IDR4 85 , - Hiducit hy managemeni for a further period upto tth June, 1986 . 
the Order of the Governinien : of Indut in the late Mini 
stry of Industrial Development No . . . ili 

And, whereas the said High Court by its Order 
18AA IDRA 73, dated th : 5th lure ). 

dated the 25th November , 1915 permined the autho 
tral Government hud ality crised 

of in 

risid paton to commile to manila tho said industrial 
( hereinafter referredt ihe author d person ) 10 undertaking for a tuuhei perintende June, 1986 . 
take over the management si the whole of the indus 
trial undertaking know, I s ua filate 
and Glass Works Limned , Calcutta , lor a puriod of five 

And, ? exercise of the powers confurred by 
years from the oth March , 1971 

thi proviso tu ub -suction ( 2 ) of ction 18FA , read 

with Section 18A4 , of the said Act, the Central 
And whereas thy duation of the said Older Wald 

Government hereby directs the authorised nerson to 
extended from time to time by the Order of the continue to manage the said in lustrial undertaking 
Government of India in the Ministry of Indusi.VID - foi a further period from 5th Diveniher, 1985 to 4th 
partment of industrial Develop07, 171) for it turtlar 

June, 1986 . 
peroid upto and incluive of 4th Derwinber, 1985 . 
And whereas the Central Government, heing of 

!F . No 2 ( 1 ) 80 -CUSI 
theopinion that it was expedient in the interest of 

A . P . SARWAN , Jt. Secy . 
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